कांचिकामकोटिपीठम्‌ की यात्रा 


अगस्त 23 से 25 तक मैं पूज्य शंकराचार्य जी के निमन्त्रण पर कांचिकामकोटिपीठम्‌ गया था | चेन्नई 

तक की यात्रा हवाई जहाज से हुई | मैं वहां सन्ध्या के सवा सात बजे पहुंचा | हवाई अड्डे पर कांची मठ के परम 
भक्त वयोवृद्ध श्री चिदंबरेश अय्यर हमें लेने के लिये आये हुये थे | सामान आदि निकालने में हमें पौन घण्टे का समय 
लगा | 8 बजे हमने कांचिपुरम्‌ के लिये प्रस्थान किया | रात के 10 बज गये थे जब हम वहां पहुंचे | वहां होटल में 
हमारे रहने की व्यवस्था की गई थी पर होटल में हमें नहीं ले जाया गया और सीधे शंकराचार्य जी, श्री विजयेन्द्र 
सरस्वती के पास पहुंचा दिया गया | रास्ते में ही हमें श्री चिदम्बरेश अय्यर ने बता दिया था कि आजकल ग्रीस 

की एक राजकुमारी वहां पर आई हुई हैं वे महाराज जी की परम भक्त हैं | वर्तमान शंकराचार्य जी के पूर्ववर्ती 
शंकराचार्य जिन्हें परमाचार्य कहा जाता है के कहने पर उन्होंने गो सेवा का व्रत लिया था | अपने देश में वघ के लिये 
तैयार अनेक गायों को बचा कर उन्होंने भारत में पहुंचा दिया था | जिस समय महाराज जी से हम मिलते हैं उस 
समय वे भी वहां उपस्थित होती हैं | महाराज जी से नाना विषयों पर सुदीर्घ चर्चा चलती है जोकि सारी की सारी 
संस्कृत में होती है | बीच -- बीच में कभी कोई वाक्य अंग्रेजी के भी बोलता हूं ग्रीक राजकुमारी के अतिरिक्त अन्य 
दो एक वयोवृद्ध सज्जन वहां उपस्थित ved हैं | उनकी सुविधा के लिये, क्योंकि वे संस्कृत नहीं जानते | सारी चर्चा 
के दौरान राजकुमारी वहां उपस्थित रहती हैं | रात गहराती जा रही थी | यह निश्चित होता है कि दूसरे दिन, अर्थात्‌ 
24 तारीख को, प्रात: 10 बजे राजकुमारी से अलग से मिला जाय और अलग से उनसे चर्चा की जाय | राजकुमारी 
मठ के अतिथिगृह में ठहरी हुई हैं । निर्धारित कार्यकम के अनुसार हम प्रात: 10 बजे अतिथिगृह में पहुंचते हैं और 
राजकुमारी से हमारी चर्चा प्रारम्भ होती है राजकुमारी का नाम Š इरेने | वे आजकल लण्डन में रहती हैं । अकेली © 

. विवाह नहीं किया | कभी — कभी स्वदेश में जाती हैं जब कभी कोई पारिवारिक मिलन या समारोह होता है । स्पेन की 
. महारानी सोफिया उनकी सगी बहिन है | जब मैं उन्हें बताता हूं कि सितंबर में 27 तारीख को अमेरिका से वापिस 
„~ आते समय स्पेन में लगभग एक सप्ताह मेरा रुकने का कार्यकम है, क्योंकि बार्सिलोना के कतिपय संस्कृतानुरागियों 
ने मुझे वहां निमन्त्रित किया है, तो वे बहुत प्रसन्न होती हैं | जब मैं उनसे कहता हूं कि क्या इस यात्रा में महारानी से 
मिलना संभव हो पायेगा, तो वे कहती हैं कि निश्चित ही यदि आप A= N Ber ये कठिन नहीं है । जिन 


aña मुझे निमन्त्रित किया रै के — =Z । बार्सिलोना और ARS 
: NAW i usc&/P चाहिये | इतनी बात हो चुकने 


A M झैण्ड में ग्रीस के राजदूत के 
ग्रथ मैंने अपने परिवार के 
EL Y यूरोप के अनेक देशों में गया 
EX wel = [त्रा में तो यह सम्भव नहीं 
A / TO š टा [वे निश्चित ही इसकी 
š गे से ग्रीस में संस्कृत की 
TA कहीं नहीं होता है | 
'हीं है । केवल एक ही ग्रीक 


' शताब्दी पूर्व उन्होंने 
होंने किया था | वे ऐथेन्‌स 
का भी है | उस चित्र में 
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अगस्त 23 से 25 तक मैं पूज्य शंकराचार्य जी के निमन्त्रण पर कांचिकामकोटिपीठम्‌ गया था | चेन्नई 
तक की यात्रा हवाई जहाज से हुई । मैं वहां सन्ध्या के सवा सात बजे पहुंचा | हवाई अड्डे पर कांची मठ के परम 
भक्त वयोवृद्ध श्री चिदंबरेश अय्यर हमें लेने के लिये आये हुये थे सामान आदि निकालने में हमें पौन घण्टे का समय 
लगा | 8 बजे हमने कांचिपुरम्‌ के लिये प्रस्थान किया | रात के 10 बज गये थे जब हम वहां पहुंचे | वहां होटल में 
हमारे रहने की व्यवस्था की गई थी पर होटल में हमें नहीं ले जाया गया और सीधे शंकराचार्य जी, श्री विजयेन्द्र 
सरस्वती के पास पहुंचा दिया गया | रास्ते में ही हमें श्री चिदम्बरेश अय्यर ने बता दिया था कि आजकल ग्रीस 
की एक राजकुमारी वहां पर आई हुई हैं वे महाराज जी की परम भक्त हैं | वर्तमान शंकराचार्य जी के पूर्ववर्ती 
शंकराचार्य जिन्हें परमाचार्य कहा जाता है के कहने पर उन्होंने गो सेवा का व्रत लिया था | अपने देश में वध के लिये 
तैयार अनेक गायों को बचा कर उन्होंने भारत में पहुंचा दिया था । जिस समय महाराज जी से हम मिलते हैं उस 
समय वे भी वहां उपस्थित होती हैं | महाराज जी से नाना विषयों पर सुदीर्घ चर्चा चलती है जोकि सारी की सारी 
संस्कृत में होती है | बीच — बीच में कभी कोई वाक्य अंग्रेजी के भी बोलता हूं | ग्रीक राजकुमारी के अतिरिक्त अन्य 
दो एक वयोवृद्ध सज्जन वहां उपस्थित रहते ë | उनकी सुविधा के लिये, क्योंकि वे संस्कृत नहीं जानते | सारी चर्चा 
के दौरान राजकुमारी वहां उपस्थित रहती हैं | रात गहराती जा रही शी | यह निश्चित होता है कि दूसरे दिन, अर्थात्‌ 
24 तारीख को, प्रातः 10 बजे राजकुमारी से अलग से मिला जाय और अलग से उनसे चर्चा की जाय | राजकुमारी 
मठ के अतिथिगृह में ठहरी हुई हैं । निर्धारित कार्यकम के अनुसार हम प्रातः 10 बजे अतिथिगृह में पहुंचते हैं और 
राजकुमारी से हमारी चर्चा प्रारम्भ होती है राजकुमारी का नाम है इरेने । वे आजकल लण्डन में रहती हैं । अकेली हैं 
विवाह नहीं किया | कभी — कभी स्वदेश में जाती हैं जब कभी कोई पारिवारिक मिलन या समारोह होता है । स्पेन की 
महारानी सोफिया उनकी सगी बहिन है | जब मैं उन्हें बताता हूं कि सितंबर में 27 तारीख को अमेरिका से वापिस 
आते समय स्पेन में लगभग एक सप्ताह मेरा रूकने का कार्यकम है, क्योंकि बार्सिलोना के कतिपय संस्कूतानुरागियों 
ने मुझे वहां निमन्त्रित किया है, तो वे बहुत प्रसन्न होती Š | जब मैं उनसे कहता हूं कि क्या इस यात्रा में महारानी से 
मिलना संभव हो पायेगा, तो वे कहती हैं कि निश्चित ही यदि आप मेङ्रिड जायें | मैंने कहा कि ये कठिन नहीं है । जिन 
लोगों ने मुझे निमन्त्रित किया है वे मुझे एकाध दिन के लिये मैड्रिड भी ले जा सकते हैं | बार्सिलोना और Aes 
तो एक ही देश में हैं | इसलिये मेरे मेजबानों को मैड्रिड पहुंचाने में कठिनाई नहीं होनी चाहिये | इतनी बात हो चुकने 
के बाद मैं राजकुमारी को यह बतलाता हूं कि जब मैं बैंकाक में था तब तत्कालीन थाइलैण्ड में ग्रीस के राजदूत के 
साथ मेरा घनिष्ट परिचय हो गया था | उन्होंने किसी प्रसंग में भारत आना था | उनके हाथ मैंने अपने परिवार D 
लिये कुछ चीजें भेजी थी जो उन्होंने पहुंचा दी थी | मैं राजकुमारी को बतलाता हूं कि मैं यूरोप के अनेक देशों में गया 
हूं पर ग्रीस में जाने का मुझे अवसर नहीं मिला | राजकुमारी कहती हैं कि आपकी इस यात्रा में तो यह सम्भव नहीं 
क्योंकि समय बहुत कम है पर अगली बार यदि समय रहते हुये उन्हें सूचना मिलती है तो वे निश्चित ही इसकी 
व्यवस्था कर पायेंगी | इसके बाद चर्चा संस्कृत के विषय में प्रारम्भ होती है । मैं राजकुमारी से ग्रीस में संस्कृत की 
स्थिति के बारे में जानना चाहता हूं | राजकुमारी बतलाती हैं कि ग्रीस में संस्कृत का अध्ययन कहीं नहीं होता al 
सामान्य ग्रीस वासियों को संस्कृत का कोई ज्ञान नहीं है | उन्होंने इसके बारे में सुना भी नहीं है | केवल एक ही ग्रीक 
विद्वान्‌ हैं जिन्होंने संस्कृत का अध्ययन्‌ किया था | उनका नाम था गैलानोस | लगभग एक शताब्दी पूर्व उन्होंने 
श्रीमद्भगवद्गीता का ग्रीक में अनुवाद किया था | संस्कृत — ग्रीक कोष का निर्माण भी उन्होंने किया था | वे ऐथेन्‌स 
के रहने वाले थे और वहां के विश्वविद्यालयों में जो प्रोफेसरों के चित्र लगे हैं उनमें एक उनका भी Š | उस चित्र में 
डा0 राधाकृष्ण शैली की एक पगड़ी पहने हुये वे दिखाये गये हैं । बहुत सा समय उन्होंने कलकत्ता में बिताया था 
और वहां उनके अनेक मित्र थे । बनारस में उन्हें दफनाया गया था | उन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी 
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कल्चर एण्ड डेव्लपमेण्ट ने प्रकाशित किया था । स्पेन की वैलाडोलिड विश्वविद्यालय में भारतीय संस्कृति का एक 
विभाग है | बातचीत की समाप्ति पर राजकुमारी ने कहा कि वे मुझसे लगातार सम्पर्क बनाना चाहेंगी क्योंकि उनके 
मन में अनेक योजनाएं हैं जिनके लिये उन्हें मेरे सहयोग की आवश्यकता होगी | मैं उन्हें आश्वस्त करता हूं कि मेरा 
सहयोग सदैव उनके लिये उपलब्ध रहेगा | वे कहती हैं कि ये सम्बन्धों का प्रारम्भ है अंत नहीं | यही शब्द मैं मी 
दोहराता हूं और हम एक दूसरे से विदा लेते Š | एक बार और मिलने की राजकुमारी की इच्छा थी पर वह संभव न 
हो सका | उसी रात को राजकुमारी को लण्डन लौटना था | 
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डा0 मारिया न्येजैशि की भारत यात्रा 


मारिया न्येजैशि आजकल भारत की यात्रा पर हैं | दो सप्ताह उन्होंने दिल्ली में रहना था | प्रारम्भ में 
यही उनका विचार था पर हंगरी से पहले वे पाण्डिचेरी पहुंच गई और वहां वाइरल ज्वर से पीडित हो गई | स्वस्थ 
होते - होते उन्हें कुछ दिन लग गये और दिल्ली प्रवास के लिये केवल एक ही सप्ताह बच गया | फिर भी मेरे 
निमन्त्रण पर परसों, 1-09-2010 को , वे भोजनार्थ हमारे घर पधारी | उनके साथ थे सपत्नीक SIO SA AMX 
जोकि नई दिल्ली स्थित हंगेरियन सूचना और सांस्कृतिक केन्द्र के निदेशक हैं | पौने 2 बजे से लेकर सवा चार बजे 
तक वे हमारे साथ रहीं | अनेक विषयों पर उनके साथ सघन चर्चा हुई | उनके अपने बारे में भी हमें कुछ जानकारी 
मिली | जब मेरी धर्मपत्नी ने पूछा कि आपकी माताजी कैसी हैं तो उन्होंने कहा कि वे चल बर्सी | 2005 में उनका 
स्वर्गवास हुआ, उसके 6 महीने बाद उनके पिता का स्वर्गवास हुआ और उसके 6 महीने पहले उनकी मौसी का भी 
स्वर्गवास हुआ | उन्होंने कहा कि इस समय मैं अकेली हूं | अपने विश्वविद्यालय के बारे में उन्होंने कहा कि वहां पैसे 
की कमी रही है | जब उन्होंने अपना अध्यापन कार्य प्रारम्भ किया तो कुछ वर्षो तक बिना ही वेतन के कार्य किया | 
प्रारम्भ उन्होंने ग्रीक और लैटिन के अध्यापन से किया था फिर प्रो० तोत्तोशि ने उनसे हिन्दी सीखने के लिये कहा 
क्योंकि विभाग में हिंदी पढ़ाने वाला कोई नहीं था | उन्होंने हिंदी सीखी और विभाग में प्राध्यापिका के रूप में नियुक्त 
हुईं । तब से उन्हें वेतन मिलना प्रारम्भ हुआ | व्यस्त वे बहुत अधिक रहती हैं | 14 घण्टे विश्वविद्यालय में पढ़ाती हैं, 
फिर दूतावास में हिन्दी की कक्षायें लेती हैं | प्रति बृहस्पतिवार में किसी न किसी का भाषण होता है | वहां भी वे 
उपस्थित रहती हैं | विभाग से हिन्दी की एक पत्रिका भी निकालती हैं, जिसका शीर्षक Š 'प्रयास' | वे कहती हैं कि मैं, 
मेरे सहयोगी और छात्र — छात्राएं हिन्दी लिखने का प्रयास कर रहे हैं इसलिये हमने पत्रिका का नाम भी प्रयास रख 
दिया | उनके विभाग का नाम है- इण्डोयूरोपियन विभाग | संस्कृत का सारा का सारा दायित्व उनके विभाग के * 
उनके सहयोगी चकवा डेजो पर है जोकि विभाग में वरिष्ठ प्राध्यापक हैं | उनके एक अन्य सहयोगी माते पूतसेश 
संस्कृत विषय में उनका सहयोग करते हैं यद्यपि उनका मुख्य विषय भारोपीय भाषा शास्त्र है । वे लैटिन, ग्रीक और 
संस्कृत वाङ्मय इतिहास का अध्यापन भी करते हैं और साथ में वेदों का भी । मुख्यतया वे एक भाषाशास्त्री Š । 
स्थायी पदों पर विभाग में केवल इतने ही लोग हैं | हिन्दी पढ़ाने के लिये समय -- समय पर भारत की ओर से अतिथि 
प्राध्यापक भेजे जाते हैं । वर्तमान में हिन्दी प्राध्यापक हैं डा0 सर्वप्रकाश गुप्त जोकि केन्द्रीय हिन्दी संस्थान दिल्ली से 
वहां गये हैं | इनके पूर्व के अतिथि प्राध्यापक थे असगर वजाहत, लक्ष्मण सिंह बिष्ट और प्रमोद कुमार शर्मा । फरवरी 
2007 में भारत सरकार ने टैगोर फैलोशिप की स्थापना की थी जिसके अन्तर्गत एक युवा हंगेरियन विद्वान्‌ को 
भारतीय विद्या क्षेत्र में विशेष अध्ययन की सुविधा दी जाती है | फैलोशिप की अवधि 3 वर्ष की होती है | पहले टैगोर 
फैलो गेर्गेय हिदेश थे | दूसरे टैगोर फैलो हैं चाबा किस्स | सुना जा रहा है कि 6 वर्षो के बाद भारतीय सांस्कृतिक 
परिषद्‌ इस फैलोशिप को बन्द करने जा रही है | STO न्यैजेशि, sto प्रमोद कुमार शर्मा की बहुत प्रशंसा कर रही थीं | 
उनके अनुसार ऐसे अच्छे अध्यापक विरले ही होते हैं। डा० न्येजैशि ने बताया कि हंगरी के चार विद्वानों ने 
आक्सफोर्ड से संस्कृत में पी- एच0 डी0 की है | उनके नाम हैं-- 

तोर्जोक यूडिथ — ये सम्प्रति फांस में हैं और यूनिवर्सिटी ऑफ लेले में काम कर रहे Š | 
2— चाबा वैजो - 

संस्कृत में वरिष्ठ प्रवक्ता एत्वौश लौरेण्ड विश्वविद्यालय, बुडोपेश्त, इन्होंने जयन्त भट्ट के एक ग्रंथ का 
संपादन किया है | 
3— गेर्गेय हिडाश — 

ये पहले टैगोर फैलो थे । अब इन्हें पोस्ट- डाक्टोरल स्टडीज के लिये छात्रवृत्ति मिली है । इन्होंने एक 
बौद्ध पंचरक्षा ग्रन्थ पर काम किया 8 | 
4— चाबा किस्स-- 
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ये दूसरे टैगोर फेलो हैं । ये एक योग के ग्रन्थ पर कार्य कर रहे Š | 


एक युवा विद्वान्‌ आक्सफोर्ड में पी-- एच0 So कर रहे हैं । उनका नाम है पेलेर MO 
डी0 के साथ - साथ तिब्बती भाषा का भी अध्ययन कर रहे हैं । एक विद्वान्‌ तनीयेल i हमारे c व 
एल्वैश लोरेण्ड विश्वविद्यालय में पी-- एच० Slo कर रहे Š | p USE के एक व्यापारी थे | उनकी 
का लैटिन में अनुवाद किया है | ड न्येजैशि यह बताती है कि er a विभिन्न माषाओं पर लैटिन में 
साहित्य में भी अभिरुचि थी, उन्होंने एक ग्रन्थमाला का प्रकाशन ANTA bé में इसके मुख्य सम्पादक हैं 
अनुवाद रहता था | इस ग्रन्थमाला में 50 ग्रन्थों का प्रकाशन हो E 
अमेरिका के सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ शेल्डौन पोलक्‌ | 
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विश्‍व का सबसे छोटा नगर - दुबी 


qmm enggan gm gn cpm pm —n 


gro eraga 
यह एक संयोग ही कहा जायगा कि गत पाचक asr? से में निरन्तर 


a NET a xdi 


योरुप आता रहा Š । हर बार की यात्रा H मतं यहा के नये-नये स्थान देखे 1 
यही इस बार मी हुआ | कुछ स्थान इस पुकार थे जिनकी wfa ue आजीवन 
रहेगी | 


इस बार के gata का wafta माग मेरा बेल्जियम में बीता । पुति सप्ताडान्त 
d mi वहाँ के उह्योगिर्या के साथ किसी न किसी नये स्थान को देखने निकल जाता 


" 
. 
qe ANG pube i Ee sR A ` quc ae 
13 कै 


था | इसी तरह के एक सप्ताहान्त में मुके एक SŠ नगए को देखने का अवसर प्राप्त 
gar जिसे iaa का सबसे DIET नगर कहा जाता Š । बेल्जियम के ma नामक 


पहाडी eta में बसा ३७० छोगों की आबादी का BST नामक यह नगर पर्यटकों का 


रहता है । दूर दूर से भारी संख्या में लोग इसे देखने आते हैं । बहुत चहल-पहल रहती 
ह | नगर के मध्य माग के सभो रेस्तरां मरे रहते हँ । सन्ध्या होते डी att अपने पने. 
स्थानां at च्छ देते Š । तब एक सन्नाटा झा जाता है वहाँ | रह बाते हैँ केवल ३७० E 
व्याक at वहाँ के स्थायी निवासी हँ । | 


E 
gga आकर्णणा we है । fsan यहा कारों आर टूरिस्ट बसा का ताता enr 1 
न 


१३३९ do में हो इस ate से स्थान को सरकार की ओर से कार का पद दे. | 
दिया गया था | तमो यह नगरौ ही कहलाता का आ रहा हे, कमी गाव या क E 
नहीं बना | | 


इसके पास ad नाम की एक नदी बहती है जो इसके आकषण में बार are 
लगाती ë । आधुनिकता के मध्य भो eax प्राचीन नगर ने अपनी फाचीनता To. 
सुरक्षित Tat है। पुरानी Wr के लकड़ी के फ्रेम में der को मर कर बनाये गये 
मकान तथा dT घुमावदार गलिया हसकी अपनी विशेषता Ei 


AEH ES SU S हाही, प igitised (era र) SEIT d | yo 
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wad के इस qd पर कू कर पूरे नगर तथा आसपास की घाटी कौ देखना बहुत 
et लगता Š | नगर के मकानों aa रंग की wal की जामा तब देखते ही बनती 
Š | 

"rp के पास ही, om दो क्छिमीटर की दूरी पर हरे कृष्ण आन्दोलन का 
एक मान्ढिर है । मान्दिर एक बहुत sŠ मवन में हे । भवन क्या, शक कोटा सा भारत 
ही है वहा [उन नेक करे 3 हैं उसमें जिनकी साज सज्जा सर्वथा मारतीय है । मन्दिर 
का नाम है राधा निवास | Sud राधा-कुष्णा तथा श्रीजगन्नाथ, श्रीबलदेव तथा EST 
A की पुरी के AT जगन्नाथ की शैली के faye gfafssa 8 | जब हम मन्दिर 
में qa तो आरतो हो रहो थो । एक वृद्ध बेल्ज्यिमवासी सन्यासी àr में पूजा कर 
रहा था । एक अन्य बैल्न्यिमवासी मक्त बाहर से आये एक दल को राधा-कृष्णा की 
पुजा का महत्व तथा त्रीकृष्णा जो की Sratat के विषय में डच पाथा में बता रहा 
था । ait उसे बहुत ध्यान से सुन रहे थे । अपने देश से दूर अपने ही देश से सम्बद्ध इस 
23 को देख मन gqrfeod हो उठा था | नगर के अन्य आकणणणणे में विशेष उल्ले- 
aqra है वहाँ का गिर्जाघर तथा sas के रजवार्डी का महल | नार की सबसे ऊती 
इमारत यह पहल ही है । सब से पाहिले दाष्टि उसी पर टिकतौ ° 


नगर के वारो ओर एक दीवार थो जिसका पयाति माग आज णी सुरक्षित 31 


arga के qufea बालों Y बसा यह नगर शान्ति से कुछ समय जिताने के लिए 
आदर्श है । 
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न“ ८२९ pa C em te 


विश्व का सबसे छोटा नगर - gat 


glo सत्यव्रत 
यह एक संयोग ही कहा जायगा कि गत पाच छ: वर्षा से d निरन्तर 
योरूप आता रहा हूं । हर बार की यात्रा d सँने यहा के नये-नये स्थान देखे । 
यही इस बार मी हुआ | कुछ स्थान इस पुकार के थे जितकी स्मृति मुफे आजीवन 
रहेगी । 


इस बार के प्रवास का पर्याप्त माग मेरा बेल्ज्यम में बीता । एत्ति सप्लाडान्त. 
में उपने वहाँ के सहयोगियों के साथ किसी न किसी नये स्थान को देखने निकल जावा | 
था | इसी तरह के एक सप्ताहान्त Š मुफे एक Sq नगर को देखने का अवसर gTtd 
gar जिसे विश्व का सबसे छोटा नगर कहा जाता Š | बेल्जियम के आर्देन्स नामक 
पहाड़ी क्षोत्र में बसा ३७० STITT की आबादी का egy नामक यह नगर पर्यटकों का 
पुमुख आकर्षण स्थल है | fsan यहाँ कारों और टूरिस्ट बसों का ताता लगा 
रहता है । दूर दूर से मरी. संख्या में लोग इसे देखने आते हँ | बहुत चहल-पहल रहती 
है | नगर के मध्य माग के समो रेस्तरा मरे रहते हैं । सन्ध्या होते डी लोग अपने अपने 
स्थानों कौ कछ देते हँ । तब एक सन्नाटा XT जाता है वहाँ | रह जाते हैं केवल ३७० ` 
व्याक्ति जो वहां के स्थायी निवासी हैं। | 


१३३१ do में हो इस छोटे से स्थान को सरकार की ओर से नगर का पद d 
दिया गया था | तमोल्यह नगर ही कहलाता च्छा आ रहा हे, कमी गाव या FET 
नहीं बना । 


इसके पास आर्थ नाम की एक नदी बहती है जो इसके आकर्षाण में चार चाद 
लगाती Š | आधुनिकता के मध्य मी eas पाचीन नगर ने अपनी फाचीनता को 
सुरक्षित var है । पुरानी WT के लकडी के फ्रेम में del को मर कर बनाये गये 
मकान तथा तंग घुमावदार गछिया इसकी अपनी विशेषता हॅ । 


नगर के एक ओर ve पहाड़ी पर vs बुज (टावर) बना Š । ५० मीटर की 
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wae के इस बुर्ज पर चढ़ कर पूरे नगर तथा आसपास की घाटी को देखना बहुत 


= 
महा लगता है । नगर के मकानों को सलेटी रंग की qu की STET तब देखते ही बनती. 


^ 
= | 


e 


"arp के पास हो, छगभा दो Father की दूरी पर हरे कृष्ण आन्दोलन का 
एक मन्दिर है । मान्दर एक बहुत so भवन म॑ ह | भवन क्या, स्क काटा सा पारत 


E 
ही है वहा | St नेक कमर X हँ उसमें जिनकी साज सज्जा सर्वथा भारतीय है । मन्दिर 


का नाम है राधानिवास | उसमें राधा-कृष्णा तथा त्रीणगन्नाथ, श्री बलदेव तथा FST 
मी की पुरी केश्री जगन्नाथ को शैली के fage प्रतिष्ठित Š जब हम मन्दिर 
d पहुंचे तो आरतो हो रही थी । एक वृद्ध बैल्जियमवासी सन्यासी Fer मं पूजा कर 
रहा था | एक अन्य बॉल्जियमवासी मक्त बाहर से आये एक दल को राघा-कृष्णा की 
पूजा का महत्व तथा श्रीकृष्णा जी की Sera? के विषय में डच पाथा में बता TT 
था । ait उसे बहुत ध्यान से सुन रहें थे । अपने देश से दूर अपने ही देश से सम्बद्ध इस 
aya at देख मन पुफुल्ठित हो उठा था | नार के अन्य आकणण्णों में विशेष उल्ले- 
aña है वहाँ का गिर्जाघर तथा ade के रजवाड़ोँ का महल । नगर की सबसे ऊँची 
इमारत यह महल ही Š । सब से पहिले दृष्टि उसी पर टिकती है | 


नगर के चारों ओर एक दीवार थो जिसका qaña माग आज पी सुरक्षित 3 


आदेन्स के qufua Set Y बसा यह नगर शान्ति से कुक समय जिताने के लिए 
आदर है । 
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em 


fega मानवविज्ञानसम्मेलनं समपधत | त्यमा सस्यैकत्रिंगादिदनारत्सताम्बरमासस्य | 
तृतीयं ted यावदिदं त्तोक्योनगरे सिताम्बरमासस्य चतथारैदिदवतादासप्तमं feed 

चेदं क्योतोनगरे grada । तत्राहं निमन्त्रितः सम्मेलना धिक्तैरिति जापान्देशवाजा- 
वत्तरो मया sens; | "णाय क्ल यात्रा तस्मिन्‌ देशे । इतः पूर्वमपि 


eur तत्र गतमू । प्रथममष्टसप्तत्युत्तरैकोनविंधातिशततमे ख्रिष्टाब्दै नवाम्बरे मास्य- 
मेरिकातो Serene ofa प्रत्याचर्तनकाले यास्मिन्नगरे मया ad घावदभ्यागता- 
वार्यस्मेणाध्यापितं द्वितीयं पुनरशी त्युत्तरैको नपिंशतिशततमे वत्सरे सिताम्बरे मासि 
गदा जापानीयया "सेकाई ay साई क्यो” इति संस्थया सपत्नीको दशदिनीययात्राथी- | 
महे "निमन्त्रितः । यात्राजयप्रसडगेन प॒याप्तमवलो कितँ मया जाषानदेशल्य | अब्ट्बाघ्ट- | 
ए तिशतप रि मितो 5 स्युसागो जलमयो वा पर्वतीयो वा केवलं द्वाज्गित्पतिशतपरिमित 
श्वावासाहीँ यत्र जनाना' निवास: कृष्या दिक्झुघोगजाते वा पवत्ति । स्वल्पीयस्यपि 
स्थाने निर्वाहार्थ gafa तत्रत्याञ्जनान्‌ पेरयति । स्थानामावे ऽपि तत्र नास्तौन्दर्यं ` 
विभाव्यते । पत्रपुध्पादिमित्तथा परिष्कृवीन्त जनास्तत्रत्या; स्वगृहान्‌ यथा पूर्व 
किमपि सौन्दर्य तत्राविर्भवात । उद्यानन्विश्षे त यत्प्रावीण्यं mare त 
पर्वीतिदितमेव | स्वच्छता तद्देशजानां जीवनस्यामिन्नमड्गम्‌ | mnm ar sure 
न Us तत्रावकरो वा मध्क्षिकानिकरो$न्यदपि वा famed दृष्टिपयमौति । | 
तो क्यो महानगरे विशतिलक्षो त्तरको टितझ्ख्यका जना निवसन्ति तथाऽपि सर्वत्र स्वच्छतैव 
परिलक्ष्यते 1 z 
यातायातव्यवस्था जापानीया ४ध्काशतो$धोभूमिगतरेलयानाधीनेव । | 
MET रेलयानाना तत्र यत्सत्यं जालमिव | इदम्प्रथमतया तेष यात्रा garen जनो 
नन ya | यघपि सर्व oy रेलविरामस्थानेष च स्वभाषयैव निर्दिष्टे मति 
तथापि गन्त्री विरामस्थानाना स्टेझनाख्याना नामानि आइलभाषया5पि ac | i 
निर्टिब्टानि दिङ्निदैशापच चित्रद्वारका: । तेनागन्तुकाना महत्सौविध्ये भवति! o 
अन्यथा जापानभाषाज्ञानाभावे महत्कष्टं स्यादेव | | 


पम्पत्याङ्गलभाषामिज्ञा; सञ्जाताः: । 3RTOT 


Sa सम्पुत्ति नास्ति 


परस्परसंच्यवहारे तेन देतना पर्वतत्त्की 
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सर्वै “पि ary मक्तकण्ठं पान्ति । तत्रत्याप्त UE 
कचन सम्भारो नयनशोरयनं याति | | 
मध्येतो क्यो नगरं fueras विशालोद्यानयतो राजप्रासादो 
वर्षदेशीयः सम्राट्‌ "हीरो हितो" सपुत्रो निवसति । पूर्व जापानदेश सता > 
नगरनितेशो ¢ भद्‌ यत्प्रथमं राजप्रासादों निरभीयत deg च ums Teel नगर BÉ 
aa | vd नगरविकासक्गेण राजप्रसादो नगरमध्यभागमाङृम्य तिष्ठति स्म I : 
'विंगातिवर्षपूर्व जापानदेशे शासनादेशेन भवना नि अधिका पिकं ANT 
न्येवाभर्वा न्‌ | तस्मिन्देश ङत्ति प्रूकम्पस्य भूयान्‌ प्रभाव: | उगे भकम्पे भवना नि 
धराशायी sea । uefueufserfs तानि भ्वेयस्तहर्यधिका सम्भावना 
इतिरित्येतदेव शासननियम कारणमभूत्‌ । सम्प्राति पुनवैज्ञा निकेस्तादूशी पद्धतिरा विष्कृता 
यया सत्यपि भकम्पे ऐझ्खो लिता न्येव Pa भवनानि न त पर्तान्त । शतस्यैवायं 
परिणामों यदछ "होटल अकासका fuat "होटल न्यू ओत्तानी” इत्यादी चि नाना 
भवना नि CERRAR जापानदेशत्य गौरवभूता नि तदैभवपुख्यापका नि i | 
awarfufenr urfe । होटल न्यु ओतानी निकघा&तिरमणीयमेकमुधानमा गन्तुका ता i 


गन aredufu रम्यैः पाद्पैर्दिरजिते arsi सम्कथितें AYE ता डिभिर्किरिरनवा दितं 
पल्सत्यं तत्कामप्पपर्वा ` सषमा बिभर्ति । तैव गुहमेक्मेता दुशमख्ति पत्र पर्यटक्षाना Ë: 


तुरवावबोधाय जापानीयाया: परम्परागलाया चागनिमाणाद्धते: आइलभाधाया 
"टी सेरिमनी” meuregrur: qa भवति । परम्परागत "किमोनो" scared 
वेषे धारयन्त्यो जापानीया महिला: स्वोये चायतिमाण्प्रफारे gaia परिवेष् 
ofa च जापानी हरितवायँ तमुपागतेभ्यः । सर्वमपि तत्र विविष्ट्या ade 


प्ताति | Fagott चायपात्रस्य चुल्युपारिधारणं तस्य ततोडपाकरण विशिष्टमुद्रया 3 


faut । भडगी विशेषण फिंयमार्ण तत्सामा न्यमप्यक्तामा a भाति । 

तोक्योनगरेईभैलिह एक स्तम्भः "टावर" अप्यस्ति लिफ्ट इत्याख्येन | 
ana यमाएूहया त्युच्चैः 'स्थितोजिन: Aaa दूरे दूरं यावद्‌ gs¢ शक्कोति 1 

दूरयात्रार्थ ' जापानदिशेष्ती व त्वर्तिगतिकानि जापानभाबाया E 
"RETA इत्याख्यानि आइलभाशाया' च "बुलेद्‌ ट्रेन” इत्याख्यानि ` 
aa । तोक्योतः क्योतोपर्य॑न्तं mang याकिलोमी टरफरि मित्तोध्वाः तै 
हॉ'राजयेणवा तिका न्तु शक्य: । स्वा ण्यपि तानि स्व 


Y-3/ 
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प्राचीननिकटयूवैभ्रुभागे राज्यतन्त्राणि,त्ामाणिक्यों धार्श्रिक्याच परम्परा: > - 
स्कृतेहिँन्दुसस्कृतेश्च प्रतारस्तयोरेशियादेगैषचाइ्णीकार:, पूर्वन्द दिपै दिघा देष : È 
कन्‍्फयू गियनमतत्य ताओमतस्य च guTd:. इस्लामे मतमता न्तरा णि» आलताइकजना- 
नामितिहास:, संस्कृतिभांा च, पूर्वपिचमभभागयो: a enfe cado आर्थिकश्च सम्बन्ध 
इत्येमादय आसन्‌ | एतत्सम्भेलनावसरेऽन्तारा्द्रिय-बौद्घाधययनत्तमाचेनापि za | 
तृतीयं सम्भेलनमायोभितमासीत्‌ । पर्वो“क्तप्तम्मेलनस्य ततीयो भाग एव तत्सम्भेलनेन 4 
gern भाग इति गृहीतः । सर्वेष्वपि भागेष TS बुहत्तमोऽयमेव sia सवा धिका 
faer afar: । fas, तम्मेलनावत्तरे द्वे विचारगोष्ठी सेमिनारस्‌, अपि | 
समायोजिते eT । तयोः प्रथमा भागद्वये विभक्ता । प्रथमो भाग veer 
अफो कायाएच GN अर्थव्यवस्थाध्ययनादिश: , शोधु fur भविष्यधोजनापचाथिनत्य 
grada | दितीयो भागइच पुरातत्त्वदिशा समपलब्धा sear सामग्री मध्कित्य 


- | E 


2 तरतु 1 fetar विचारगोष्ठी जापानदेशस्य सामाजिकी: सांस्कतिकीपच परम्परा 
अधिकृत्य परावृत्त | एतदत्तिरिकाभेने चर्चा sz: AA, आपि समायो जितः = 
THES पुस्तकालयानू, अमिलेखागारानू, सङ्छुहालथाचू , प्रकाशनाति, तूचनादानएदाने 
चा श्कृत्य विद्वादिमिः पुवर्तितो fumi: ı सम्भेलने feat विठिग्भ्याच पायो 9 
taaan भागं गुहीतवत्ती | 
तम्भेलनकाथालियः मम्भेलनदिवतेष तो क्णोनगरे भव्या तिभव्ये रमणी यतमे 
केन्ट्रस्थ "होटल अकासका प्रिंस" इत्यत्रास्त । चिबन्ध्धावना दि चर्चागोष्ठ्यादि च . j 
menie: "तोषीसेन्टरहाल” - 'ज्रेन्क्योरन्‌" - भवनयोरभवत्‌ । क्योत्तौनगरे _ 
सम्मेलन " क्योतो इण्टरनैशनलळान्फ्रँस हाल" इत्यत्र तमायोजिततमभद यन्निकटे शष्प- 
श्यामला भुस्तरसी पर्वैतशुक्षूष्ला च यत्सत्यं नेत्ररसायनीभूता; परां rat 
8 gTg: | जापानदेशे एकत्र जलधिः , अपरत्र IAEA, अन्यत्र च वनराजिविरा: 
सरस्यः तौ न्दर्यमपूर्व uf बलादाकर्षन्ति चायन्तुकानाः Warfe | 
वैभवजनितती न्दयँस्य urgud ePaper जापानदेश विभाव्यते । E 
जापानीया बौद्धधमाविलाम्बिनः | ea नाना सम्पुदायास्तत्र प्रचलिता: 
वञ्चयानस्य, WA (= ध्यान) बौद्धमतत्य सद्दमपण्डरी कमा fee नतनपुचल्तस्य ; 
रैयुकाइमतस्य च तत्र प्रचार: । तदेशे यत्र तत्र ah बौद्वविहारभ्मयशच | 
दूष्टिपथमवतरन्ति । atgetin सहेत तत: पूर्व तत्र पुचलित्तस्य Para ir 
प्रचार; परिलक्ष्यते । भव्यातिभव्यानि तदीयानि 


> tsa + PETIT 


देवत्तकल्पना शिन्तोधर्मत्य वैशिष्ट्यम्‌ । तत्र कस्य वा TETANEN Satan 
पुतिमा भवितुमहेंत्‌ 7 
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„SR भगवन्तं तथागतं पूणर्था न्त स्वेष्टदेवं वा ध्यार्मान्त | 
; सगन्ध्शुवासित सर्वोपि मरन्दिरपरिवेशः सवाञ पावयति । 
arare Men दानेन तर्पयन्ति पुण्य rt 
«dar -विलक्ष्णोडयं देशो जापानो नाम । श्तास्मिनू 
नवीनतायाइचादभृतं साम्मश्रणमवलो वयति । अतर सन्त्थेक्त्र बौद्धर्मा 
acatar च यत्र ध्मपरायण: कृत सद्वमण्डरीकषाठः 
ger वभति विशाला seagrass > तर्पया न्त, अपरत्र च सन्ति 


तेभवपराकाष्ठा गता वैधतेनालाकेन रात्रिष्वपि दिनन्त्यो&व्या 
पण्यवीथय: | तदेतत्सर्वं ` तर्वानपि चित्रीयापरवशा d 


रबहुलभूमिका : 
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